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सन्‌ १९५९ Zo में मैं लखनऊ में ही था और शासकीय कार्यों से घिरा रहते 
हुए भी लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ बुद्धिजीवियो से एरस्पर ऐसे विषयों पर 
विचार-विमर्श का अवसर मिलता रहता था जिन्हें पश्चिम की देन और प्रगति मानने 
में संकोच नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे भी नवयुवक सम्पक में आते थे जो साहित्य, 
दर्शन और विज्ञान की नवीन दिशाओं और नवीनतम प्रगति के प्रति न केवल श्रद्धा 
रखते थे वरन्‌ सही माने में जिज्ञासु भी थे। खगोल के विषय में मेरी अभिरुचि 
का पता वहुतों को था और नेनीताल में जिस वेघशाला की स्थापना मैंने उत्तर प्रदेश 
शासन की ओर से की, उसके कारण भी इस विषय के लिए मेरी ओर कुछ लोग 
अधिक देखने लगे। मुझे और कुछ कहने के पहले इस बात पर अपनी प्रसन्नता 
प्रकट करना अधिक उपयुक्त लगता है कि इस वेघशाला ने अपनी शशवावस्था में 
ही कुछ अन्ताराष्ट्रिय कार्यक्रमों में जो भाग लिया और इसको जो मान्यता प्राप्त 
हुई, वह भारत के लिए विशेष गौरव की बात मानी जानी चाहिए। 

इसी सन्दर्भ में श्री भगवतीशरण सिंह, आई० To एस०, तत्कालीन सूचना- 

निदेशक, उत्तर प्रदेश और आकाशवाणी लखनऊ केन्द्र के निदेशक श्री नन्दी ने 
मुझसे आग्रह किया कि मैं नक्षत्र-छोक के सम्बन्ध में कुछ वार्ताएँ उनके केन्द्र से 
प्रसारित HE | ये वार्ताएँ सन्‌ १९६० के वसन्त में प्रसारित की गई और इनका 
संशोधित और संवद्धित रूप संग्रहित करके प्रस्तुत पुस्तक में प्रकाशित किया जा रहा 
है। यद्यपि इन वार्ताओं का वास्तविक रूप इतना परिवर्तित हो गया है कि प्रसारित 
वार्ताओ से यह काफी भिन्न हो गई हैं, फिर भी À आकाशवाणी के लखनऊ केन्द्र 
के सौजन्य के लिए उनका आभार मानता हूँ। 

ज्योतिष-शास्त्र और खगोल-विज्ञान भारत की एक प्रागेतिहासिक सम्पत्ति 
है। मुझे इस बात का हादिक खेद है कि पिछली कुछ सदियों में हमारे यहाँ इस शास्त्र 
की बहुत उपेक्षा 651 वहुधा ऐसा राजनीतिक कारणों से हुआ। अठारहवीं 
शताब्दी के पूर्वाद्ध में महाराजा सवाई जर्यासह ने इस विज्ञान के पुनरुत्थान के लिए 
भरसक प्रयत्न किया और काशी का मानमन्दिर, जयपुर तथा उज्जन की वेधशालाएँ 
और दिल्ली का यन्त्र-मन्दिर (जन्तर-मन्तर) उनकी अपूर्व कृतियाँ ë | परन्तु उनके 
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बाद इस विज्ञान की प्रगति सदा के लिए फिर से गतिहीन सी हो गई। आज से कुछ 
साल पहिले उड़ीसा के श्री चन्द्रशेखर सिंह सामन्त ने अनेक कठिनाइयों का सामना 
करके ग्रहों का बेध किया और उनकी गतिविधि का प्रत्यक्ष अध्ययन किया, परन्तु 
उनके इस काम का समादर न हो सका। 
पिछले छ: वर्षो में अन्तरिक्ष का जो अन्वेषण हुआ है, उससे जनसाधारण 
में एक बार पुनः नक्षत्रों और ग्रहों से सम्पन्न उस जगत्‌ के प्रति जिसे हम ब्रह्माण्ड 
कहते हैं, जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी है और जो लोग विज्ञान नहीं भी जानते 
इस दिशा में हुई प्रगति से चमत्कृत होते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं। जहाँ 
यह शुभ लक्षण है वहीं पर यह कहने में भी संकोच नहीं होता कि हिन्दी वाङमय 
में अन्तरिक्ष युग की नवीन गवेषणाओं के सम्बन्ध में विशेष साहित्य नहीं रचा जा 
रहा है। मैं नहीं जानता कि प्रस्तुत पुस्तक सर्व-साधारण को कहाँ तक रुचिकर 
और सामयिक प्रतीत होगी, किन्तु हिन्दी साहित्य के प्रति मेरी निष्ठा का प्रतीक 
मान कर भी यदि हिन्दी प्रेमी इसे अपनायेंगे तो भी मैं इस उद्देश्य में अपने को 
SISA मानूंगा | इस पुस्तक में नक्षत्र-लोक और खगोल-विज्ञान के मौलिक तथ्यों 
का सरल, सहज और सुसंगठित वर्णन करने का प्रयास किया गया है और इन तथ्यों 
के चर्चा में पृथ्वी से अन्तरिक्ष तक पहुँचने की कोशिश की गई है। इन्हीं तथ्यों को 
यथासम्भव सुबोध बनाने के लिए अन्त में कुछ चित्र भी दिये गये 2۱ मैं ऐसी 
आशा करता हूँ कि हिन्दी प्रेमी पाठकों को जिन्हें अन्तरिक्ष युग के नवीन खोजों 
और नक्षत्र लोकों में दिलचस्पी है, इसमें कुछ उपयोगी ज्ञान सामग्री मिलेगी | 
इस पुस्तक के लिखने में मुझे नैनीताल वेधालय के निदेशक डॉक्टर एस० 
gro सिहवल से जो सहायता मिली है, मैं उसके लिए उनका विशेष रूप से आभारी 
Bl पुस्तक में जो चित्र दिये गये हैं, उनके सञ्चय का एकमात्र श्रेय डॉक्टर सिंहवल 
को है। मैं श्री भगवतीशरण सिंह और श्री नन्दी का भी आभारी हूँ जिनकी 
प्रेरणा से पहले पहल यह भाषण प्रसारित हुए। 


राजभवन सम्पूर्णानन्द 
जयपुर 
श्रावण शु० ४, २०२१ 


प्रकाशकीय 


डॉक्टर सम्पूर्णानन्द जी की बहुमुखी प्रतिभा से कौन नहीं परिचित है। भारत 
के मूर्धन्य विद्वानों और चिन्तको में उनकी गणना गौरव के साथ की जाती है। 
उत्कट राष्ट्र-प्रेम उन्हें शिक्षा के क्षेत्र से राजनीति में ले आया और वह सत्याग्रह- 
संग्राम के मैदान में आये। देश की आजादी के लिए उन्होंने कारावास और 
अन्यान्य कष्ट सहे। परन्तु अध्ययन में उनकी afeta किसी भी क्षण कम 


नहीं हुई। जेल में, जेल के वाहर राजनीतिक और सांसारिक झंझटों में उलझे 


रहते समय भी, लोगों ने उन्हें ग्रन्यावलोकन और ग्रन्थलेखन करते ही देखा है। 
प्रशासकीय समस्याओं की चिन्ता भी उन्हें इस व्यसन से विमुख नहीं कर सकी। 

सम्पूर्णानन्द जी विज्ञान के छात्र और अध्यापक रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में 
उनके कृतित्व ने हिन्दी के गौरव की वृद्धि की है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र 
पर उनकी पुस्तकों ने चिन्तन और अध्ययन को प्रोत्साहित किया है तथा नये मागें 
fan ë | अन्ताराष्ट्रिय विधान और भारतीय संविधान पर उनके ग्रन्थ और लेखों 
ने विचारको के विचारों को प्रोत्साहन दिया है। संसार के विभिन्न धर्मो का उनका 
गहरा अध्ययन रहा है। इन सवके साथ ही भारतीय समाज उन्हें प्रमुख दार्शनिक 
के रूप में जानता 2۱ किन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ ज्योतिविज्ञान पर है। खगोल और 
ज्योतिषशास्त्र पर उनके अन्य कई ग्रन्थ भी प्रकाशित हुए हैं। उपन्यास उनका विषय 
नहीं है, किन्तु उन्होंने उपन्यास-लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए पृथ्वी से 
सप्तपि-मण्डल Ih नामक अन्तरिक्ष यात्रा-विषयक. उपन्यास भी लिखा है, 
जिसके काल्पनिक कथानक में ج3‎ सत्य और तथ्य भरे zi 

प्रस्तुत पुस्तक में डॉक्टर सम्पूर्णानन्द ने ब्रह्माण्ड की रहस्य-लीला का सरल रूप 
में उद्घाटन किया है। ग्रह-नक्षत्र सम्वन्धी भाषणों का यह संग्रह यद्यपि आकार- 
प्रकार में अल्प है, किन्तु विषय का विवेचन जिस रीति से किया गया है वह एक ओर 
जहाँ सूक्ष्मदर्शी लेखक के व्यक्तित्व की गरिमा को बढ़ाता है, वहीं सामान्य पाठक 
तथा ज्योतिविज्ञान के अध्येताओ के लिए भी विचार की सामग्री प्रस्तुत करता हे 
और खोज की नयी दिशा प्रदान करता है। 


— 


LA » 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी डॉक्टर सम्पूर्णानन्द के 'ग्रह-नक्षत्र” का प्रकाशन कर गौरव 
का अनुभव करती Š | 
विश्वास है, सुधी पाठकों को यह տպ हर दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगा। 


मार्च १९६५ 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, KOUS विद्या भास्कर 
इलाहाबाद सचिव और कोषाध्यक्ष . 
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š प्रह 
आर उनकी उत्पत्ति 


मुझे खगोलवर्ती पिण्डों के सम्बन्ध में रेडियो सुननेवालों के 
सामने जो व्याख्यान देने हें, उनमें आज का व्याख्यान पहिला ë! 
इसमें में ग्रहों के विषय में कुछ चर्चा करना चाहता 8 | यों तो आकाश 
में लाखों चमकीले पिण्ड हें (चित्र १) जिनमें से ढाई-तीन हजार 
को हम किसी यन्त्र की सहायता के बिमा ही देख सकते ج١‎ इनमें 
से कई तो एसे गुच्छो और आकृतियों मं सज देख पड़ते हं जो बड़े 
सुन्दर लगते हें (चित्र २ अ, आ, इ, ई) ۱ फिर भी आदिकाल से ही 


मनुष्य का ध्यान ग्रहों को ओर भी गया। तारे आकाश में जड़े हुए , 
से लगते 5۱ वह अपनी जगह से हिलते नहीं प्रतीत होते, यद्यपि . 


उनके उदय और अस्त का काल बदलता रहता g 1 एसा लगता हे 


कि तारों को अपने साथ लिये सारा का सारा आकाश घूमता रहता | 
81 परन्तु ग्रह एक जगह नहीं टिकते। यह बराबर अपना स्थात _ 
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बदलते रहते 5۱ ग्रीक भाषा से निकले हुए इनके अंग्रेजी नाम प्लानेट 
का अर्थ हुआ, घूमने वाला। सामान्य रूप से इस प्रकार घूमने वाले 
सात पिण्ड प्रतीत होते हे-सूर्य, चन्द्रमा, मङ्गल, वुध, गुरु, शुक्र और 


ata (चित्र ३, ४, ५, ६, ७) | वास्तव में इनमें से अन्तिम पांचही 


प्लानेट JI सूर्यं एक तारा हे एवं चन्द्रमा पृथ्वी का ग्रह dl 
आजकल तीन ओर ग्रहों को हमें जानकारी 5-۳ नेपच्यून और 
प्लूटो | मङ्गल ओर बृहस्पति क बीच में छोटे-वड़े हजारों पिण्ड ë | 
इनके समूह को अवान्तर ग्रह कहते हें। इनक देखने से कुछ एसा 
` लगता ह कियातो वहाँ कोई बड़ा ग्रह था जो किसी कारण टुकड़े- 


टुकड़े हो गया या कोई बड़ा ग्रह बननेवाला था परन्तु किसी कारणसे _ 


टुकड़े मिल न सके। 


हम अपने ज्योतिषियों से Ug और केतु के नाम भी सुनते हें और | 
विशेष अवसरों पर घरों मं नवग्रहों को पुजा भी होती हे। पुराणों के _ 
अनुसार समुद्र-मन्थन के बाद एक देत्य ने चुपके से अमृत पी लिया। उस | 
पर आक्रमण किया गया ओर उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया | 
गया। लोकविइवास में यही राहु ओर केतु हें । अमृत पिया जा चुका _ 
था, इसलिये सिर और धड़ दोनों ही जीवित हें और सूर्यं और चन्द्रमा | 
(चित्र ८) के पीछे पड़े रहते हैं क्योंकि उन्होंने ही अमृत पीने का 
भेद खोला ۲۱ यह सब बातें कभी हुई या "हीं, में नहीं जानता। | 
ज्योतिषी को किसी असुर के शरीर में दिलचस्पी नहीं ë 1 उसके लिये c 
तो राहु ओर कतु का दूसरा ही अर्थ ë | जिस मार्ग पर पृथ्वी, सूर्यं की | 
परिक्रमा करती हे या यों कहिये कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता _ 


हे, वह क्रान्तिवृत्त (चित्र ९) एवं चन्द्रमा का पृथ्वी के चारों ओर का 


मार्गवृत्त, यह दोनों जिन बिन्दुओं पर एक दूसरे को काटते हें, उनमें से | 


एक का नाम राहु ओर दूसरे का केतु É पृथ्वी, और चन्द्रमा के क्रान्ति- 
چو‎ का स्थान कालान्तर में बदलता रहता हे, इसलिये इन दोनों 
घिन्दुओ का भी स्थान बदलता रहता 8 | पाइ्चात्य-ज्योतिष में प्लानेट 


a. 


उत्त पिण्डों को कहते हें जो सूर्य की परिक्रमा करते हें। भारतीय 
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ज्योतिषी उन पिण्डों ओर बिन्दुओ को ग्रह कहता ë जो राशियों 
में घूमते रहते हें। इसीलिये राहु और केतु भी भारतीय ज्योतिष में ग्रह 
माने गये। आजकल ग्रह शब्द का व्यवहार प्लानेट के अर्थ में होने 
लगा हू | 

ग्रहों की गतिविधि पर ध्यास देने से यह स्पष्ट होता हे कि वह 
योंही मनमाने جج‎ से नहीं घूमा करते | निश्चित दिशा में निश्‍चित गति 
से चलते हें ओर आज जहाँ हं फिर कुछ समय में वहीं आ जाते हें। 
सामान्यतः पुराने ज्योतिषी मानते रहे हें कि सब के सव ग्रह पृथ्वी की 
परिक्रमा करते हें। परन्तु आजकल ऐसा माना जाता हे कि चन्द्रमा 
तो पृथ्वी की परिक्रमा करता हे, परन्तु उसके सिवाय सभी ग्रह सूर्य 
की परिक्रमा करते हें और पृथ्वी भी सूर्य की ही परिक्रमा करती हे, 
इसलिये वह स्वयं ग्रह हे। इस सिद्धान्त को प्रख्यापित करने का श्रेय 
बिशेष रूप से कोपनिकस को हे जो आज से लगभग ४५० वर्ष पूर्व हो 
गये 5 | सच वात तो यह्‌ 5 कि न तो सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता हे 
ओर न पृथ्वी सूर्यं क चारों ओर घूमती हे। दोनों ही अपने गुरुत्वकेन्द्र 
की परिक्रमा करते 5۱ एक उदाहरण से यह वात स्पष्ट हो जायगी | 
बराबर तौल के दो गेंदों को लीजिये ओर इनको एक सीधी लकड़ी के 
दोनों fact पर लटका दीजिये। यदि उस लकड़ी के ठीक बीच में 
सहारा दिया जाय तब तो वह सीधी रहेगी अन्यथा एक कोने की ओर 
झुक जायगी | एसा लगता हे कि जसे दोनों गेंदों का सारा बोझ लकड़ी 
के मध्य बिन्दु पर केन्द्रित हो गया है। इस बिन्दु को गुरुत्वकेन्द्र कहते 
ê | इसी आधार पर तराजू बनाया जाता हे। परन्तु यदि एक गोला 
भारी हो और दूसरा हलका हो तो गुरुत्वकन्द्र बीच में न होकर भारी 
गोले के निकट होगा | नियम यह हे कि एक ओर के गोले का तौल ओर 
केन्द्र से उसकी दूरी का गुणनफल दूसरे गोले के तोल ओर दूरी के गुणन- 
फल के बराबर होता 5 | एक गोला दूसरे की अपेक्षा जितना भारी 
होगा गुरुत्वकन्द्र उसके उतना ही निकट होगा। यदि एक गोला दूसरे 


गोळे से सौ-पचास गुना भारी हो तो हो सकता हे कि दोनों गोलों का 
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गुरुत्वकेन्द्र बड़े गोले के भीतर हो। एसी दशा में बीच की डण्डी को 
समतल रखने के लिये बड़े गोले पर ही किसी जगह सहारा देना होगा | 
ठोक यही बात पृथ्वी और सूर्य की हे। इन दोनों पिण्डों के बीच में कोई. 
भौतिक डण्डी नहीं है। इनका आपसी आकर्षण अदृश्य दण्ड की तरह | 
इनको एक दूसरे के साथ बांधता چ‎ सूर्य, पृथ्वी से कई लाख गुना बडा | 
हे। इसलिये इन दोनों का गुरुत्वकेन्द्र सूये के कलेवर के भीतर है। | 
दोनों हो उस बिन्दु की परिक्रमा कर रहे हें परन्तु चूँकि वह सूर्य के भीतर | 
हे, इसलिये ऐसा देख पड़ता हे कि पृथ्वी सूर्यं की परिक्रमा कर | 
रही हे। यही बात दूसरे ग्रहों के लिये भी हे और इसी नियम के | 
अनुसार हमारा उपग्रह चन्द्रमा हमारी अर्थात्‌ पृथ्वी की परिक्रमा कर O 
रहा 5 मङ्गल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के ۲ 
उपग्रह हें, वह भी इसी नियम पर चळ रहे ë! ^ 
सूयं से दूरी की दृष्टि से ग्रह इस क्रम में हं--बुध, शुक्र, पृथ्वी, | 
मङ्गल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्ळूटो। पिछले तीम ग्रह दूर- ` 
बीन काल में देखे गये हें। कोई-कोई तीब्र दृष्टि वाला मनुष्य यूरेनस 
को देख सकता हे ग्रहों की सूर्य से दूरी जानने का एक सूत्र ह जिसे | 
बोडे (Bode) का नियम कहते हें, क्योंकि बोडे ने ही पहिले इसे खोज. 
निकाला था। कागज पर इन संख्याओ को क्रम से लिखा जाय-- | 
ره‎ ३, ६, १२, २४, ४८ इत्यादि। प्रत्येक में ४ जोड़ने से գավ 
आ जाती हं-- Y, ७, १०, १६, २८, ५२ इत्यादि। ग्रहों से सूर्य x 
दूरी इसी अनुपात AS | तीसरा ग्रह होने से पृथ्वी १० के स्थान RÈN 
अब यदि मङ्ग की दूरी जाननी हे तो वह पृथ्वी की दूरी की १६।१०गुनी | 
होगी। पृथ्वी की दूरी कई उपायों से जानी जा चुकी हे। वह लगभग. 
९, ३०, ००, ००० मील 5 | बोडे का नियम य्रेनस तक ठीक चलता | 
हे। परन्तु बीच में एक स्थान पर, मङ्गल और गुरु के बीच में, गलत हो 
जाता | इसी से आज से लगभग डेढ़-सौ वर्ष पहिले कुछ ज्योतिषियो 
को यह खयाल हुआ कि सम्भवतः मङ्गल और गुरु के बीच में कोई छोटा O 
ग्रह ۱ पहिली जनवरी सन्‌ १८०१ को पहिला अवान्तर ग्रह देख पड़ा 
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और यह धारणा सही सिद्ध हो गईं। यूरेनस के बाद नियम ठीक-ठीक 
लागू नहीं होता । इसके अनुसार गणना करके निकाली हुईं दूरी और 
वास्तविक दूरी में बहुत अन्तर पड़ जाता हे ۱ प्लूटो की वास्तविक दूरी 
का अनुपात ३९६।१० हे परन्तु गणना से ७७२।१० आता हुँ। कुछ 
ज्योतिषियों का खयाल हे कि यह पिण्ड सौर-परिवार का पुराना सदस्य 
नहीं gl आकार में घूम रहा था। सूर्यं क पास से निकला । सौर- 
आकर्षण ने उसे da कर fear 
सौर-मण्डल में ग्रहों के अतिरिक्त उल्कापात (तारों का टूटना) 

प्रायः रोज ही देखा जा सकता (चित्र १०) ë ۱ अगस्त और नवम्बर के 
महीनों में तो यह दृश्य विशेष रूप से देख पड़ता हें। ११, 99 
को कभी-कभी फूलझड़ी छूटती प्रतीत होती gil कभी-कभी पुच्छल 
तारे (धूमकेतु) भी दिखलाई पड़ते ۱چ‎ बहुत से लोगों का एसा विश्वास 
हे कि जब पृथ्वी पर कोई बहुत बड़ी تچ‎ होने वाली होती g तो 
पुच्छल तारा देख पड़ता हे। इसका कोई प्रमाण ՎԱՅ पहिल तो 
Geos तारों का देख पड़ना आकस्मिक घटना मानी जाती थी। आज 
से लगभग तीन-सौ वषं हुए जब अंग्रेज ज्योतिषी हेली (Halley)T इस 
धारणा का निराकरण किया। सन्‌ १६८२ में एक बड़ा पुच्छर तारा 
देख पड़ा। उन्होंने हिसाब लगाकर बताया कि यह तारा प्रत्येक ud 
साल देख पड़ता (चित्र ११) EI उसका नाम हेलीज़ BAS रखा 
गया | यह सन्‌ १९१० में देख पड़ा था और अब सन्‌ १९८५ A फिर देख 
पड़ना चाहिए | इसके बाद और कई पुच्छल तारों का अध्ययन किया 
गया | इनमें अधिकांश एसे हें जो ग्रहों की भाँति सूर्य की परिक्रमा 
करते हें। उनका मार्ग लम्बे अण्डे के समान होता हे, परन्तु यह हो 
सकता हे कि कुछ ऐसे भी हों जो सूर्य की परिक्रमा नहीं करते और 
आकाश में यों ही स्वच्छन्द श्रमण करते हें। यदि कभी किसी तारे 
के निकट से निकले तो फिर केद हो जायेंगे ऑर उसको परिक्रमा 
करने के लिये बाध्य होंगे, अन्यथा अनन्त आकाश में न जाने कब तक 
faden घूमते ۱ 
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ज्योतिषियों को इस बात को जानने की प्रायः उत्कण्ठा रही हे कि _ 
सूर्य ओर उसके ग्रह-परिवार में कोई सम्बन्ध ë या नहीं। इस विषय में _ 
समय-समय पर कई विद्वानों ने अलग-अलग मत परिस्थापित किये हें। _ 
में इनमें से तीन की संक्षेप में चर्चा करूँगा। सबसे पहिले աար. 
(Laplace) आते ۱ج‎ यह फ्रान्स निवासी प्रसिद्ध गणित शास्त्री d 
ओर नेपोलियन के समकालीन थे। इनके सिद्धान्त को थोड़े AA 
समझ सकते ج١‎ विश्व में एकदम शून्य कहीं नहीं ë । सर्वत्र कुछ मात्रा 
में गेस और बहुत छोटे-छोटे स्थूल कण पाये जाते 8 U इन कणों को _ 
अंग्रेजी में स्टार डस्ट (आकाश धूलि) कहते اج‎ यही गेस ओर धूलि _ 
आकाइवर्ती सभी पिण्डों के बनने को सामग्री € 1 इस अवसर पर यह 
बात याद आती हे कि वेद में अनेक बार कहा गया है कि यह जगत्‌ 
"रजसो विमाने' रज से निमित किया गया। यह गेस ओर धूलि कहाँ _ 
से आयी, इस विषय पर किसी अगले व्याख्यान में हम चर्चा 7 
अस्तु । * 
लाप्लास के अनुसार जहाँ-जहाँ पर रजकण ओर गेस घने ढङ्ग से 
फले हुए थे, वहाँ स्पष्टतः आपस का गुरुत्व उनको एक-दूसरे के निकट o 
लाया होगा। इस प्रकार काल पाकर इस गेस और धूलि के अपार 
समुद्र में जगह-जगह गेस के परमाणु तथा धूलि कण के घनीभूत पुञ्ज | 
बन गये होंगे। समुद्र में द्वीप की भाँति यत्र-तत्र स्थित यह पिण्ड तारे 
अर्थात्‌ تو‎ gu और चूँकि गेस में जिससे कि इसकी सृष्टि हुई थी 
भंवर रहे होंगे, इसलिये सिकुड़ने पर यह गेस का गोला अधिक तेजी से 
घूमने लगा होगा। यदि कुम्हार के चाक को बहुत तेजी से घुमाया जाय ` 
तो उसमें बर्तन बनाने के लिये जो मिट्टी Թար जायेगी उसमें से | 
उछल-उछल कर टुकड़े दूर जा गिरेंगे। इसी प्रकार तेजी से धुरी पर _ 
घूमते हुए सूर्य में से टूट-टूट कर टुकड़े निकले। आरम्भ में यह | 
भी सूर्य को तरह दहकते हुए गेस ओर धूलि के पुञ्ज थे। यही 
ग्रह हुए ۱ किसी-किसी ग्रह में से इस ही प्रकार टुकड़े टूट-टूट कर 
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अपनी धुरी पर तेज़ी से घूमते थे। इस प्रकार ग्रह A उपग्रहों की 
उत्पत्ति हुई । 
दूसरा मत जीन्स (Jeans) BTS) उनका कथन था कि इस 
अनन्त आकाश में घूमता हुआ कभी आज से करोड़ों वर्ष पहिले कोई 
दूसरा तारा अर्थात्‌ सूर्य हमारे सूर्य के पास से निकल गया। पास का 
अर्थ यह नहीं है कि एक ने दूसरे को छू लिया। अरबों कोस की दूरी रही 
होगी परन्तु एक ने दूसरे को जोर से आकृष्ट किया होगा। जिस मार्ग 
से सूर्य चल रहा हे उसको काटता हुआ वह सेलानी तारा निकल गया | 
उसके आकर्षण का परिणाम यह हुआ कि सूर्य के भीतर की तरल सामग्री 
उसकी ओर फूट निकली | उसकी आकृति सिगार जेसी हुईं, (चित्र 
१२) पहिले पतली, फिर धीरे-धीरे फेलती हुईं बीच में चौड़ी, फिर 
क्रमश: पतली । वह तारा न जाने कहाँ चला गया। धीरे-धीरे यह 
सामग्री भी ठण्डी हुई और इस सिगार में जगह-जगह पर पिण्डीभूत हो 
गई, जम गई ۱ यही ग्रह हुए सूर्यं की सामग्री सिगार के रूप में खिच 
कर निकली थी। इसका प्रमाण यह हे कि पहिला ग्रह वुध सबसे 
छोटा हे, फिर क्रमशः शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल आते Si बीच में बृहस्पति 
बृहत्‌काय gi इसके बाद फिर शनि आदि क्रमशः छोटे होते जाते 
. €1 यहाँ तक कि प्लूटो फिर छोटा 5۱ इन दोनों मतों के अनुसार 
अपने जन्मकाल में पृथ्वी आदि ग्रह अपने जनक सूर्य की भाँति ही 
तप्त थे और धीरे-धीरे ठण्डे होते हुए अपनी वर्तमान अवस्था को 
प्राप्त हुए ۱ 
अधिकांश विज्ञान-शास्त्री अब तक ऐसा ही मानते रहे हैं; परन्तु, 
आजकल एक तीसरा भी मत निकला हे। इसके मुख्य प्रवतेक रूसी 
विद्वान्‌ ہ5‎ (Schmidt) 3| इसके अनुसार ग्रह आरम्भ से ही 
ठण्डे | उनकी निर्माण सामग्री सूर्य से निकली हुई नहीं हे । सृष्टि क 
बाद सूर्य बहुत दिनों तक अकेला था। अपनी आकाश-यात्रा में किसी 
समय उसका ऐसे क्षेत्र से गुजरना हुआ होगा जिसमें गेस और रजकणों 
का घना और विस्तृत बादल था। यदि सूर्य उधर से न निकला होता 


۱ 
| 


तो वहाँ कुछ और ही ढङ्ग से विकास होता या वह सामग्री लाखों वर्षो 
में इधर-उधर बिखर कर रह जाती । सूर्य ने उसको अपने आकर्षण से | 
बाँध लिया | वह बादल उसको छोड़ कर कहीं जा नहीं सकता था। 
अनन्त आकाश में सूर्य की यात्रा का उसको साथी ՀՎԱ TST | क्रमशः 
उसमें जगह-जगह पर जहाँ सामग्री घनीभूत थी, पुञ्ज बने जिनको हम | 
आज ग्रह के रूप में देखते ë | कुछ गेस भी थी पर ठोस छोटे और ठण्डे " j 
कणों का बाहुल्य था। Յ 
यह कहना कठिन हे कि कौन सा मत यथार्थ हे ۱ तीनों ही रोचक 
हें। अन्त में वही मत ապ होगा जो सब TE का निवारण | 
कर सकेगा। E 
पृथ्वी पर तो वातावरण है ही। उस ही पर हमारा जीवन FAR 
Š । जहाँ तक हमारे उपग्रह की बात है, आज से कुछ दिन पहिले तक तो 
ज्योतिषियों का यही मत था कि उस पर किसी प्रकार का वातावरण _ 
नहीं है परन्तु पिछले वर्षों में इस मत में कुछ परिवर्तेन हुआ हे। wd _ 
नहीं तो गहरे स्थानों में कुछ हलका सा अरगोन (Argon) का वाता- ` 
वरण हो सकने की सम्भावना ë 1 परन्तु ये बातें अभी भी निविवाद | 
रूप से मान्य नहीं हुई हें। मङ्गल पर वातावरण का होना निश्‍चित हे। _ 
उसमें और पार्थिव वातावरण में अन्तर यह हे कि उसमें आक्सिजन बहुत _ 
कम हे और नाइट्रोजन और काबेन-डाइआक्साइड बहुत अधिक èl | 
इसका अर्थ यह हुआ कि वह वातावरण वनस्पति-जगत्‌ के लिये अधिक c 
अनुकूल El सौर-परिवार के कुछ दूसरे ग्रहों पर भी वातावरण हू " 
परन्तु पृथ्वी या मङ्गल जसी नहीं । कोई वातावरण मीथंत्त-प्रधान ह _ 
और किसी में ऐमोनिया का बाहुल्य है | दूसरी बात यह ह कि जहाँ तक | 
पता चलता हे शुक्र पर तो गैस है परन्तु गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून _ 
पर ऐमोनिया या जो कुछ है वह बर्फ की तरह जमी हुई چ١‎ इन ग्रहों _ 
से सयं एक चमकील तारे की भाँति देख पड़ता होगा ओर उससे AR | 
हुईं गर्मी बहुत थोड़ी होती होगी । इसीलिये गस की कोन कहें, पानी | 
की भाँति तरल पदार्थ को देखना भी असम्भव S| जो कुछ हे वह पत्थर _ 
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की -भाति ठास वण जाता 5۱ बुध, सूर्य के बहुत निकट हे और aga 
छोटा 5۱ जो कुछ गस के रूप में वातावरण उस पर कभी रहा होगा, 
वह गुरुत्वाकषंण की कमी होने ٭‎ कारण कब का उड़ गया होगा। 
सूयं की निकटता के कारण किसी तरल पदार्थ का वहाँ टिकना प्रायः 
असम्भव हे। प्लूटो छोटा हे और साथ ही सूर्य से बहुत दूर हे। ऐसा 
अनुमान किया जा सकता है कि उसकी अवस्था नेपच्यून जेसी हो 
होगी | 

यह बड़ा रोचक प्रश्‍न हे कि इभ ग्रहों पर किसी प्रकार के प्राणी रहते 
हें या नहीं। मङ्गल के सम्बन्ध में बहुत से लोगों का यह खयाल रहा हे कि 
उस पर किसी प्रकार के जीव रहते हें। एसा भी समझा जाता था कि 
वहाँ के निवासी बड़े ही बुद्धिमान्‌ होते हें। इस बात का भी कोई 
प्रमाण नहीं है कि पृथ्वी के सिवा सोर-मण्डल में कहीं और प्राणी न 
होंगे। पृथ्वी पर ज्वालामुखी पहाड़ों के Ag के भीतर जीवित प्राणी 
रहते हें और बफे के नीचे भी कुछ प्राणी जीवित रहते हें, फिर यह कोन 
कह सकता हे कि शुक्र जसे गर्म AX Sel जसे ठण्ड ग्रह पर जीव नहीं 
रह सकते? हम लोग आक्सिजन से साँस लेते हें परन्तु पृथ्वी पर ही 
वनस्पति-जगत्‌ है जिसका कि जीवन कार्बन डाइआक्साइड पर निर्भर 
۱ج‎ एसी अवस्था में यह नहीं कहा जा सकता कि दूसरे ग्रहों पर एसे 
प्राणी नहीं हो सकते जो मीथेन या ऐमोनिया में साँस od ۱ 
हम इतना ही कह सकते हें कि यदि प्राणी होंगे तो वह हमसे भिन्न 
होंग | | 

यह प्रश्न भी सामने आता है कि जिस प्रकार हमारे सूर्य के साथ 
ग्रहों का परिवार हे, उसी प्रकार दूसरे तारों के साथ ग्रह आबद्ध हें या 
नहीं | इस प्रश्‍न का यथार्थ उत्तर देना इस समय असम्भव | जो बड़ा 
से बड़ा दूरवीक्षक-यन्त्र उपलब्ध हे, उससे लगभग दो सो गज बड़ी चीज़ 
दस लाख मील के अन्तर पर देखी जा सकती 5 ١ इससे छोटी चीजें 
नहीं देखी जा सकतीं | इन यन्त्रों का इस काम के लिये उपयोग सौर- 
मण्डल के बाहर करना असम्भव 5۱ जब कि तारे स्वयं छोटे-छोटे 
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१० ग्रह-नक्षत्र 
ज्योतिविन्दु के रूप में देख पड़ते हें तो ग्रहों का किसी प्रकार भी वास्तविक _ 
रूप में पता नहीं चल सकता। परन्तु तारों की गति के अध्यय a 1 
से यह ज्ञात हुआ हु कि किन्हीं तारों के साथ अदृश्य निस्तेज सहचर E 
अवश्य हें जो कि उनकी गति पर प्रभाव डालते ۱چ‎ ये निस्तेज सहचर O 
हमारे सूर्य के ग्रहों के अनुरूप ही होंगे। साथ ही साथ यह Ha मान _ 
छिया जाय कि इस अनन्त ब्रह्माण्ड में केवल एक हमारे सूर्यं क साथ. 
ग्रह सम्वद्ध S| करोड़ों ग्रहों का अस्तित्व बृद्धिसङ्गत प्रतीत होता ह। | 
और जो ग्रह हें, उनमें से कुछ पर तो किसी न किसी प्रकार के प्राणी भी. 
होंगे ell इनमें कहीं-कहीं तो सभ्यता ओर संस्कृति का विकास हुआ _ 
ही होगा, यद्यपि हम इस बात का अनुमान भी नहीं कर सकते कि उनको 
रूपरेखा कसी होगी। 
ज्योतिष का यह अंश जितना रोचक हे उतना ही हमारे ज्ञान को | 
वर्तमान परिधि के बाहर हे 1 अनुमान और कल्पना के द्वारा ही जिज्ञासा 
का आंशिक शमन किया जा सकता है परन्तु इतना तो मानना ही होगा 
कि ज्योतिष शास्त्र की जितनी श्रीवृद्धि है, उसने जहाँ एक ओर मनुष्य 
के ज्ञान को वढा कर उसकी शक्ति में वरद्धापन किया हे और उसकी 
महत्वाकांक्षा को बढ़ाया हे वहाँ दूसरी ओर उसने उसके गर्व को T 
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तारे. 
उनकी उत्पत्ति, 
भेद तथा गतियाँ 


तारों के सम्बन्ध में कुछ चर्चा तो प्रसङ्गवश उस वातचीत के 
सिलसिले में आ गया 5 जो मने आपके साथ पिछले सप्ताह में ग्रहों के 
बारे में की थी। 
सूयं के साथ तारों को सजातीयता का स्पष्ट ज्ञान पुरान जमाने म 
लोगों को नहीं था | अशिक्षित लोगों के लिये तो तारे छोटे-छोटे ԿԻԹ 
बिन्दु हें जो आकाश में जड़े हुए हें। अशिक्षित ही नहीं, बहुत दिनों तक 
शिक्षित लोग भी ऐसा ही मानते थें। भारतीय ज्योतिषियों ने कोई 
स्पष्ट मत प्रकट नहीं किया, यद्यपि उनको ऐसी धारणा प्रतीत होती हे 
कि तारे भी चन्द्रमा की तरह पिण्ड हें। तारों की दूरी के सम्वन्ध में भी 
उन्होंने जो अटकळ लगाये हें वह वास्तविकता से बहुत ۱ 
तारों को संस्कृत में नक्षत्र भी कहते رج‎ जसा कि ग्रहों के सम्बन्ध में 
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कहा जा चुका ह, ग्रह और नक्षत्र में एक बड़ा अन्तर यह हें कि ग्रह घूमता | 
रहते हें और नक्षत्र अपनी जगह बदलते हुए नहीं दिखते। यह तो . 
बरावर ही देख पड़ता है कि नक्षत्र पूर्व में उदय होते हें और पश्चिम | 
जाकर ड्बते Z1 उनके उदय होने का समय भी बदलता रहता sl _ 
कुछ नक्षत्र कुछ दिनों तक देख नहीं पड़ते (चित्र १३ अ तथा आ )। इन 
सब वातों के होते हुए भी नक्षत्रों को अचल कहने का अर्थ यह हे कि 
उनकी यह सब गतियाँ असली नहीं हें, बल्कि पृथ्वी की गति कं 
कारण उन पर आरोपित हो जाती हें। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम 
से पूवं की ओर घूमती हे, इसलिये नक्षत्र पुवे से उदय होकर पश्चिम 
की ओर Sad देख पड़ते 2۱ साधारणतः ऐसा माना जाता ह कि 
अपनी धुरी पर घूमने में पृथ्वी को २४ घण्टे लगते | वास्तविक 
काल २३ घण्टा ५६ मिनट 5 | इसलिये प्रत्येक नक्षत्र रोज पहिले दि 
से चार मिनट पहिले उदय होता 5 | यह नित्य के चार मिनट जुड़त- 
Wed घण्टों का रूप ले लेते Zi इसके कारण जो ۴ 
दिन सायङ्काल के समय Վ में उदय होते दिखलायी दत رج‎ 
कुछ दिन बाद उसी समय आकाश में काफ़ी ऊपर चढ़े दिखते 
ओर कुछ जो आँख से ओझल थे, सामने आ जातं Gl वसं, EMA 
सिवाय नक्षत्र गतिहीन प्रतीत होते 2۱ इसके विपरीत, ग्रहों को 
लगातार कुछ दिन देखने पर मालूम पड़ता हे कि उनको af fa 
नक्षत्रों की अपेक्षा स्थिर नहीं रहती। 5 
इस सब के बावजूद यह समझना भ्रान्तिपुण हे कि जो नक्षत्र जिस 

नक्षत्र से जितनी दूरी पर और जिस दिशा म आज देख पड़ता ह, आज से 
कई हजार वर्ष पहिले भी वहीं था और दस हजार वर्ष बाद भी वहीं | 
रहेगा। नक्षत्र भी गतिमान्‌ हें और उनकी गतियाँ भी काफी तेज हू 
परन्तु उनकी दूरियाँ इतनी अधिक हें कि बहुत दिनों में गति का पता 
लगता Ë | आज से दस-पन्द्रह हजार-वर्ष बाद का ज्योतिषी यदि आज क | 
बने हुए आकाश के नक्शे से अपने समय के आकाश-चित्र को मिलावेगा 
तो उसको कई जगह अन्तर देख पड़ेगा (चित्र १४ अ, आ, ई)। | 




























— a NI 
gr 


w 


उनकी उत्पत्ति, भेद तथा गतियाँ १३‏ ہج 


तारे अपनी दूरी के कारण हमको प्रकाश के बिन्दु जसे छोटे देख 
पड़ते हें। इस समय तक की जानकारी के आधार पर एसा विदित होता 
हे कि आल्फा सेन्टोरी (o Centauri) ताम का नक्षत्र हमारा सबसे 
निकट पड़ोसी Ti उसका प्रकाश हमारे पास लगभग xa वर्ष में 
आता 5 | यह स्मरण रहे कि सूर्य का प्रकाश साढ़े-आठ मिनट में पृथ्वी 
पर पहुँच जाता है (चित्र १५) | प्रकाश को १,८६,००० मील चलने 
में एक सेकेण्ड लगता हे | 
आज की खोजों से यह स्पष्ट ë कि प्रत्येक तारा एक सूर्य हे। सभी 
तारों का आकार बराबर नहीं हे और न सबका रङ्ग एक-सा हे | हमारे 
सूर्य की गिनती औसत आकृति के तारों में हे। उसके वर्ग को वामन 
वर्ग, बोनों का वर्ग (dwars) कहते Sl हमारे सूर्य का रङ्ग पीत- 
प्रधान है । बहुत से तारे लाल, नीले या श्वेत रङ्ग के होते हें। बहुत से 
तारे हमारे सूर्य से बड़े हें। जिस तारे को आर्द्रा (Betelgeuse) कहते 
हें, वह सूर्य से व्यास में लगभग चार-सौ गुणा बड़ा ë | इन तारों के साथ 
भी ग्रह हो सकते हें, पर जब स्वयं तारे इतने छोटे देख पड़ते हें तो 
ग्रहों के देख पड़ने की क्या सम्भावना हो सकती हे? 
साधारण मनुष्य के लिये तो सूये दहकती आग का गोला ë और 
यदि तारे भी सूर्य के समान हें तो वह भी अग्नि-पिण्ड ही हें। چم‎ 
आग शब्द कह देना पर्याप्त नहीं हे। जिसको हम आग कहते हें वह कई 
प्रकार की Ta का मिश्रण 5 | सूर्य ओर तारों में भी इस प्रकार को 
गरम TS E । इस मत की पुष्टि रश्मिविइलंषक, यन्त्र (Spectroscope) 
के द्वारा होती 5 | इस यन्त्र की रचना और इसके काम करने के SH 
को समझाने में बहुत समय लगेगा। यहाँ पर इतना ही कहा जा सकता 
` हे कि यदि इसके भीतर से होकर प्रकाश की किरणें आँख तक पहुँचे तो 
यह वतलाया जा सकता हे कि जहाँ से यह किरणें आती हें वहाँ कौन- 
कोन से तत्व उपस्थित 5۱ इस प्रकार सूर्य पर हाइड्रोजन (चित्र १६), 
आक्सीजन, नाइट्रोजन, फासफोरस, सोडियम, पुटेसियम, कारबन, 
लोहा, atan, चाँदी, और सोना आदि के अस्तित्व का पता चलता St 
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तारों से आये हुए प्रकाश का विश्लेषण भी यही बात बतलाता है। 
इसका तात्पर्यं यह हुआ कि जो तत्व पृथ्वी पर मिलते हे, ՀԱՅԱ. 
ओर दूसरे तारों में भी मिलते हें। तारों का तापमान इतना ऊँचा हे 
कि उस गर्मी में वह पदार्थ जो पृथ्वी पर ठोस रूप में पाया जाता हे, 
वहाँ गस वन जाता 5 | सूर्य के वाह्य आवरण का तापमान STATE 
पाँच हजार डिग्री सेन्टीग्रेड हे। सेन्टीग्रेड डिग्री ताप नापने की 
शली को कहते हें जिसके अनुसार वरफ का तापमान शून्य ओर उबलते 
जल का सो माना जाता 5۱ इन दोनों के बीच सौ विभाग होत ह, 

जिन्हें डिग्री कहते 5۱ कभी-कभी इस आवरण में भंवर पड़ जात 

हें जिनके कारण उतना हिस्सा कुछ ठण्डा पड़ जाता हे। इस कारण 
वह हिस्सा पास के चमकील भाग में एक काले धब्बे का रूप ले लता 

TI एसे काळ धब्बे लगभग २७ दिन में सूय को परिक्रमा करते हं, 

क्योंकि ՀՎ अपनी धूरी पर २७ दिन में घूमता Sl हर ११व वष 

Jedi की संख्या बहुत बढ़ जाती हे (चित्र १७) ۱ seat के घटने-बढ़चे 

का पृथ्वी पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जिसका कुछ अन्दाज विद्युत्‌ के 

बारीक 27۳271 Վ किया जा सकता gl सम्भवतः एसी बातें दुसर 

तारों में भी होती होंगी | 

Wd कुछ देर पहिले कहा था कि तारे कई रङ्ग क होते 1 यह 

रङ्ग कवल उनको शोभा बढ़ाने के लिये नहीं दिये गये बल्कि उनसे 

तारों के तापमान और उम्र का कुछ पता चलता हे (चित्र १८) 1. 

यदि हम धातु के किसी पिण्ड को गर्म करना आरम्भ करं तो 

उसका रङ्ग छाल होगा फिर क्रमशः पुरा श्वेत हो जायगा ओर वह 

इसके उलटे क्रम से ठण्डा होगा। पूर्णतया ठण्डा होने के पहिले उसका | 

रङ्ग लाल होगा। एसा प्रतीत होता है कि जिन तारों का रङ्ग 4 

बिलकुल श्वेत हे, वह नक्षत्र-परिवार में अपनी पूरी जवानी पर हे । 
इनमें जिस किसी में हाइड्रोजन गस का आधिक्य हे उसके रङ्ग म 
नीलापन होता 5۱ सम्भवतः इन तारों मं हाइड्रोजन ओर हीलियम | 
जेसी हलकी गेस अधिक मात्रा में होंगी। इसके वाद पीले तारे आते 
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हें जिनमें हमारा सूर्य भी ۱ج‎ इनमें हलकी a भी हें, परन्तु भारी 
धातु-पदार्थ भी गेस रूप में वर्तमान हें। इसके बाद लाल रङ्ग के 
तारे आते हें जिनको बढ़े तारे कह सकते ج‎ ۱ इनमें हलकी Ta कम Š 
और प्रायः भारी पदार्थों का ही आधिक्य हे। बहुत से एस 
तारे भी हें जो एकदम निस्तेज हें। साधारणतः वह देख नहीं पड़ते और 
हमको उनका ज्ञान नहीं हो सकता | परन्तु कुछ अवस्थाओं में हमको 
उन तारों का पता लगता हे । 
कुछ तारे, IT हमारा सूर्य, तो अकल रहते 5 परन्तु कुछ एसे 
तारे (Multiple stars) भी हें जो एक-दूसरे के चारों ओर उसी 
प्रकार घूमते रहते हें जिस प्रकार उपग्रह, ग्रह के चारों ओर घूमता हे | 
कहीं दो और कहीं दो से अधिक इस प्रकार क तार होते हें। एसे किसी- 
किसी गच्छे में तो तारों के अलग-अलग रङ्ग होते ج‎ | यदि उनमें से किसी 
के साथ कोई एसा ग्रह होगा जिस पर मनुष्य जसे प्राणी रहते होंगे तो 
उनको बड़े सुन्दर दृश्य देख पड़ते EM | उनके आकाश में कभी एक 
सूर्य ओर कभी अनेक TF के एक से अधिक सूर्य देख पड़ते होंगे, अस्तु | 
दो तारों वाळे गुच्छे में से प्रायः एक नक्षत्र दूसरे से FF MARAR 
होता 5 | वह नियत समय पर घूमता-घूमता अपने साथी के सामने आ 
जाता हे और उसको थोड़ी देर के लिये SH देता है (चित्र १९) | इस 
प्रकार एसे तारों के अस्तित्व का परिचय मिलता हे । अस्तित्व ही नहीं 
उनके आकार, तौल ओर गति की भी गणना कर ली जाती 5 ۱ इनके 
अतिरिक्त कभी-कभी कोई तारा सहसा चमक उठता हें और कुछ दिनों 
में फिर से उसका प्रकाश कम हो जाता हे 1 एसे तारों को ԿՀՎ 
(Novae) कहते 5۱ एक समय अनुमान किया जाता था कि यह 
उस दया में होता हे जब कि कोई तारा आकाश में घूमता हुआ बिखर 
हुए रजकणों से टकरा जाता | एसी दशा में थोड़ी देर क लिये उसका 
तापमान बढ़ जाता 5 और वह चमकने लगता Sl परन्तु अब के 
ज्योतिषियों का मत हे कि यह घटना तारे में उथल-पुथल के कारण होती 
$1 इतना ही नहीं, यह तारे के जीवन क्रम में अन्तिम लव के रूप में ë | 
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अभी तक मेने तारों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। ग्रहों की 
चर्चा करते हुए मने लाप्लास के मत का जिक्र किया था। उन्होंने ग्रहों | 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो कुछ कहा था, किसी न किसी रूप में वह _ 
बात अब तक मानी जाती रही ë 1 आकाशब्यापी गैस और रजकणों से _ 
ही तारे बने होंगे । इसकी चर्चा अगले व्याख्यान में होगी । आज भी जहाँ _ 
हम एक ओर लाल तारों के रूप में सम्भवतः कुछ तारों को ढलते देख ` 
रहे हे, वहीं दूसरी ओर कुछ जगहों में गैस और कणों के घनीभूत होने का 
भी प्रमाण पात E जिसका अर्थ यह हुआ कि हम नये तारों, ՎԱ 
की उत्पत्ति क दश्यो के भी साक्षी हं। 
पृथ्वी पर, और यदि किसी अन्य ग्रह पर प्राणी हों तो उस पर 
शक्ति की वह धारा जिससे कि सारे काम होते ह, सूर्य से ۱ 
इस शक्ति के सकड़ों रूप 5۱ परन्तु क्या भौतिक ओर क्या बोद्धिक- ` 
जगत्‌, यदि सूयं से शक्ति की E-I थोड़ी देर के लिये भी wa 
जाय तो प्राणिमात्र के लिये भयानक दुरवस्था हो जाय | इसी से वेदों में 
कहा गया हे कि--सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषइच' सूर्य, सभी स्थावर-जङ्गम 
पदार्थों में आत्मा की तरह 5 बहुधा यह प्रश्न उठता हे कि जब कि 
सूर्य अरबों वर्षों से चारों ओर शक्ति बिखर रहा हे तो अब तक वह 
रिक्त क्‍यों नहीं हुआ। कितना बड़ा भी भण्डार क्यों न हो, यदि उसमें से 
बराबर व्यय होता रहें तो एक fan उसे खाली हो ही जाना चाहिए। 
यह बात ठीक हे परन्तु यदि व्यय मितव्ययिता से किया जाय तो खाली 
होने की नौबत बहुत दिन में आयेगी। सूर्य Վ उष्माणविक 
(Thermonuclear ) Շարմ होती रहती हे जिनके कारण चार हाइड्रोजन 
परमाणुओं के भीतरी कण मिल कर हीलियम का भीतरी कण बनता हे 
और इस प्रकार हीलियम परमाणु की सृष्टि होती اخ‎ इस भये द्रव्य के 
बनने के साथ-साथ बहुत सी शक्ति उन्मुक्त होती हे जिससे कि 
अथवा कोई भी तारा चमकता É | यह शक्ति, उत्पादन का एक अत्यन्त 
मितव्ययी तरीका E | इतना स्मरण रखना चाहिए कि इस समय रसायन 
शास्त्र को लगभग सो-तत्वों का ज्ञान S| इनमें स किसी भी तत्व 
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परमाणु उचित उपायों से काम लेकर विभक्त किये जा सकते हैं और नीचे 
के किसी भी तत्व के परमाणुओं से संयोजन-क्रिया के द्वारा अधिक 
भारी तत्व बन सकते हें। अभी मनुष्य की शक्ति-सीमित हे। तत्व से 
तत्वान्तर की सृष्टि करने के लिये जो साधन चाहियें वह पूरी तौर 
से जुट नहीं सके ۱چ‎ फिर भी उस ANT पर यात्रा आरम्भ हो गई EI 

stat कि मेने अभी कहा हे, सूर्य के प्रचण्ड तापमान के कारण एक 
ओर तो परमाणु ट्टते रहते हे, दूसरी ओर नये परमाणु बनते रहते ۱ 
और इस क्रिया के साथ-साथ शक्ति का उन्मोच एक अत्यन्त सुचारु रूप 
से होता ۱ج‎ यह ठीक हे कि यह सब होते हुए भी सूर्य एक दिन वृद्ध ओर 
फिर निष्प्राण होता हुआ TRT हो सकता ۱ पर इसको अभी बहुत 
दिन हे ब्रह्माण्ड में नवजात, यौवनपूर्ण ԿՎ प्रौढ, सब प्रकार क तारों 
का होना इस बात की पुष्टि ۱ 

मेने नक्षत्रों को गति की ऊपर चर्चा किया। नक्षत्र होने क कारण 
हमारा सूर्य भी गतिमान्‌ ë | वह लगभग २० किलोमीटर प्रति सेकेण्ड 
के वेग से आकाश में अपने सारे ग्रह-उपग्रह रूपी परिवार को लिये बढ़ता 
चला जा रहा हे। इस समय वह जिस दिशा में चल रहा हे उसको 
देखते हुए यह कहा जा सकता हे कि वह अभिजित्‌ नक्षत्र को तरफ जा 
रहा Š | सूर्यं किधर जा रहा हे, इसके TT के जो उपाय हें उनमें से 
एक बहुत रोचक हे ओर उसका समझना भी ओरों को अपेक्षा कुछ 
सुकर 5۱ उसमें जो सिद्धान्त निहित हें उसे डोपलर का सिद्धान्त 
(Doppler’s principle) कहते El इसके अनुसार यदि हम किसी तारे 
की ओर बढ़ रहे हें तो उसका प्रकाश हमें कुछ नीला दिखेगा, ओर 
यदि किसी तारे से दूर हो रहे हे तो उसका प्रकाश लाल दिखेगा। 
यह ठीक उसी प्रकार हे, जिस प्रकार कि सीटी देती हुईं रेल की 
आवाज, जब कि रेल हमारी ओर आ रही हो, तीखी होती जाती É | 
बाद में जब कि रेल हमसे दूर जाने लगती हें, उसकी आवाज का 
तीखापन कम होता जाता go जिस प्रकार सूर्यं चल रहा हे, उसी 
प्रकार और तारे भी चल रंहे हें । 
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हमारा सूयं आकाशगङ्गा का एक सदस्य हे पहले तो ज्योतिषी | 
ऐसा समझते थे कि वह आकाशगङ्गा में मध्य बिन्दु के पास हे, परन्तु अव 
यह धारणा जाती रही ۱ आजकल एसा माना जाता हं कि आकाशगङ्गा 
का केन्द्र-स्थान धनु राशि की दिशा में 5 | आकाशगङ्गा स्वयं अपनी | 
घुरी पर घूम रही हे ओर एसा प्रतीत होता हे कि आदि सभी 
तारे इस केन्द्र-बिन्ढु की परिक्रमा कर रहे S 1 मनुष्य को इस बात का | 
स्वप्न में भी अन्दाज नहीं होता कि वह कितना और किघर चल रहा ह । 
वह अपनी उसी गति से परिचित हे जो उसकी या समाज को इच्छा पर _ 
निर्भर है | पर अब हम यह जानते हें कि वह पृथ्वी पर बेठा सूयं के 11 
ओर घम रहा हे। सूर्य के साथ-साथ अभिजित्‌ की दिशा म मुंह 
वह २० किलोमीटर प्रति सेकेण्ड की गति से चल रहा ह | इसक 
अतिरिक्त ՀՎ, अभिजित और बाकी पास के तारे २२ 
किलोमीटर प्रति सेकेण्ड की गति से एक बड़ा वृत्त बभा रहे हं जिसका 
कि केन्द्र सम्भवतः कहीं धनुराशि की दिशा में gi धनुराशि 
आकारगङ्गा म E | E 
यहाँ तक तो अब निश्चित ही ह, परन्तु क्या आकाशगङ्गा आकाश 
में अचल और स्थिर हे? इस प्रश्‍न का उत्तर किसी अगले व्याख्यान में 
होगा, परन्तु इतने से ही यह बात स्पष्ट हो जाती हे कि साधारण ՅՆ 
इस बात का कोई अन्दाज नहीं कर सकता कि वह आज कहां हं 
कल कहाँ ۱ 























नोहारिकाए 
A उनको उत्पत्ति 


आज की बातचीत की विषय ऐसा हे कि जिसकी चर्चा किसी भी 
देश, के प्राचीन ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों में नहीं मिलेगी। एक 
नीहारिका (Galaxy) (चित्र २०) तो ऐसी हे जिसको सभी देखते 
हैं । हम उसको आकाशगङ्गा कहते Sl उसका अंग्रेजी नाम हे Milky 
Way (चित्र २१) (दुग्धमय पथ) । इसके सिवाय सम्भव हे किसी 
तीक्ष्ण दृष्टि वाले ज्योतिषी या अन्य व्यक्ति का ध्यान घुए या बादल 
जैसे कुछ धब्बों की ओर गया हो जो किन्हीं तारक-पुञ्जों के बीच 
में देख पड़ते हें। इनमें एक तो उस नक्षत्र-पुञज में हें जिसको 
' एण्ड्रोमीडा (Andromeda) (चित्र २२) कहते gi स्थिर रूप से यह 
कहा जा सकता हे कि यह तारों का वह पुञ्ज हे जो पृवभाद्रपद ओर 
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उत्तरभाद्रपद नक्षत्रों में आता چ١‎ दूसरा (Orion) ओरायन में 
81 यह हिरण के आकार का वह तारक पुञ्ज हे जिसके सिर पर 
मृगशिरा और एक पाँव के पास आर्द्रा नक्षत्र हे। परन्तु यदि किसी का 
ध्यान कभी इस ओर गया भी होगा तो उसने इन चीजों का वर्णेन करता _ 
आवश्यक नहीं समझा | इन धब्बों में कोई महत्व प्रतीत नहीं हुआ। | 
आज बात बदल गई हे | नीहारिकाओं का बहुत बड़ा महत्व EN 
नीहार कहते हें रूई के फाये के समान गिरते हुए बफ को। आकाश म 
जो इस प्रकार के AT या ՎՅԱ या हल्के बादल क समान फल हुए Wed 
देख पड़ते हें, उनको नीहारिका कहते ë | इनकी संख्या लाखों हं परन्तु 
इनमें से दो-एक ही एसी हें जो धुंधल रूप में आँखों से देखी जा सकती ह, 
शेष के लिये «ԱՎ आवश्यक di हाँ, आकाशगङ्गा से हम सभी 
परिचित हें। इस नीहारिका में बहुत से तेज ओर धुंधल ant देख 
पड़ते हें। बहुत सा भाग चमकीले चादर-सा प्रतीत होता हं, परन्तु 
यन्त्रों के द्वारा इसमें भी तारे देख पड़ते हें और ऐसा मानना चाहिए 
ज्यों-ज्यों हमारे यन्त्र और तेज होते जायेंगे quam तारों को सख्या 
बढ़ती जायेगी | फिर बहुत सा हिस्सा ऐसा होगा जहाँ केवल गेस होगी। 
यह तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं देख सकता हे कि जो तारे हमको देख 
पड़ते हें, उनमें से अधिकांश आकाशगङ्गा के आसपास ही स्थित हैं। 
हमारा सूयं भी आकाशगङ्गा में ही हे। यों तो जितने तारे हमें दे 
पड़ते हें, वे सब आकाशगङ्गा के ही अङ्ग हें, परन्तु ज्यों-ज्यों आकाशः 
गङ्गा से दूर जाइये, तारों को संख्या कम होती जाती ह ओर खाली 
आकाश का विस्तार बढ्ता जाता हे। जहाँ तक विदित होता š 
बिलकुल रिक्त तो वह क्षेत्र भी नहीं होंगे-उभमें भी पतली गेस ओ 
रजकण होंगे परन्तु तारे नहीं हें । 
ज्योतिषियों का अनुमान्त हें कि कम से कम एक अरब नीहारिकाएँ 

हे और प्रत्येक नीहारिका में लगभग इतने ही तारे अर्थात्‌ सूर्य sl 
हमारी नीहारिका अर्थात्‌ आकाशगङ्गा एक खासी बड़ी नीहारिका 
8լ दूसरी नीहारिकाओं Հ आयतन अर्थात्‌ विस्तार की भी 
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नीहारिकाएँ और उनकी उत्पत्ति २१ 


गणना हुईं हे परन्तु वह गणना पूर्णतः निर्णायक नहीं कही जा सकती। 
हमसे सबसे निकट ऐण्ड्रोमीडा और वह दोनों नीहारिकाएं हैं जो दक्षिणी 
गोलाद्धे से दो बादलों के टुकड़ों के रूप में देख पड़ते हे--इनमें से एक 
बादल बड़ा और दूसरा छोटा हे ۱ इनको मंगलानिक बादल (Magel- 
lanic Clouds ) (चित्र २३ ) कहते g ı निकट होते हुए भी 
एण्ड्रोमीडा की दूरी २० लाख प्रकाश वर्ष से अधिक 5۱ यह स्मरण 
रहे कि एक प्रकाश वर्ष ५८,६९,७१,३६,००,००० मील का 
होता हें। 

मेने तारों के सम्बन्ध में बोलते हुए यह कहा था कि कुछ तारे एक 
दूसरे के चारों ओर उसी प्रकार घूमते रहते हें जिस प्रकार ग्रहों के चारों 
ओर उपग्रह घूमते हें (चित्र २४)। उनका परस्पर आकर्षण उनको एक- 
दूसरे के साथ बाँधे हुए Š । इन तारों में जो सम्बन्ध है, वह आकस्मिक 
नहीं है वह उतना ही वास्तविक है जितना कि सूर्य और उसके ग्रह- 
परिवार HT परन्तु आकाश की ओर ध्यान देने से तारों के अनेक प्रकार 
के गुच्छे देख पड़ते हं | इन गुच्छों में से किन्हीं में तो तारों का पारस्परिक 
सम्बन्ध हे और fat में नहीं di इन गुच्छों में से कइयों को 
ज्योतिषियो ने नाम भी दे रखे हें। कुछ नाम तो किन्हीं महापुरुषों की 
याद दिलात हें जैसे कृत्तिका, सप्ताष, हरक्यूलीज आदि 1 कुछ पशुपक्षियों 
की तुलना देखकर रख दिये गये हें ٭٭‎ सिह, कर्क, मकर आदि। इन 
आक्रतियो से तारों को पहचानने में सुविधा होती हे परन्तु यह सब नाम 
काल्पनिक हें। तारों के गुच्छों को देख कर किन्हीं लोगों ने कुछ नाम 
दिये, कुछ ने «Վ इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण É | तारों का एक 
बहुत ही सुन्दर पुञ्ज हे जिसको पश्चिमी ज्योतिषी ओरायन (Orion) 
कहते हें। वह एसा मानते हें कि यह एक शिकारी हे ۱ चारों कोनों पर 
चार चमकील तारे हें। उनके भीतर उसका शरीर आ गया। ऊपर 
के दो तारों से कुछ ऊपर उठ कर दो-तीन AAS तारे हें, वह शिकारी का 
सिर हुआ। बीच में कुछ धृंधल तारे हें जो उसकी पेटी ओर तलवार 
की जगह Sl इस गुच्छे के पीछे एक दूसरा गुच्छा हे जिसमें एक बहुत 


| 
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ही चमकीला तारा है, आकाश में साधारणतः और कोई तारा इतना... 
नहीं चमकता | इस पुञ्ज को केनिस मेजर (Canis Major) कहते 8 | 
यह शिकारी का कुत्ता हुआ। उस चमकीले तारे को सिरिअस (Sirius) = 
कहते हे, यह कुत्ते का सिर हुआ। Teg इन गुच्छों को भारतीय 
ज्योतिषी दूसरी दृष्टि से देखते हें। जिसको पश्चिम के लोग शिकारी _ 
कहते हें, उसको हमारे देश में हिरण मानते हें। शिकारी का सिर ER _ 
हिरण का सिर मगशीषं हे । देहात में भी लोग इसको हरणा-हरणी कहत 
हें। जो पश्चिम की दृष्टि से कुत्ता हे, वह हमारे यहाँ शिकारी बन गया, 
और चमकीला तारा उसका सिर ë | उसको लुब्धक कहते हें। तारों 
चर्चा करते हुए मेन कहा था कि तारों में भी गति ë | इसका परिणाम 
यह ह कि जो आकृति हमको आज देख पड़ती 5 वह लाख, पचास हजार 
वर्ष के बाद न रहेंगी। पुञ्ज बिखर जायेंगे और नई-नई و‎ 
बन जायेंगी | : 
परन्तु जहाँ तारों का एक-दूसरे के साथ यह सम्वन्ध आकस्मिक या 
कृत्रिम हो सकता हे, वहाँ नीहारिकाओं के साथ उनका सम्बन्ध 
वास्तविक हे । तारे अपनी नीहारिका में हें। उसके बाहर नहीं जात, 
जा नहीं सकते। इतना ही नहीं, यह भी निश्चित हे कि नीहारिका में 
ही उत्तका जन्म हुआ हे और नीहारिका में ही एक दिन विलय होंगे 
नीहारिकाओं में आरम्भ से ही, उस आरम्भ से जिसको अनादिकाल 
कहना भी साधारणत: अतिशयोक्ति न होगी, गस और रजकण 
pata था। किसी ने sant नियमपूर्वक बिछाया नहीं था। अतः 
कहीं मात्रा अधिक थी, कहीं कम। नीहारिकाओं का विस्तार Վ 
छोटा नहीं 51 अपनी नीहारिका का ही विस्तार लीजिये। इसका 
व्यास लगभग 30,000 पार्सेक Sl एक TRA १९१ खरब मील. 
बराबर होता है। सब नीहारिकाओं का विस्तार एक-सा नहीं al 
कई नीहारिकाएँ इससे बहुत छोटी हें। इतने बड़े क्षेत्र में करोड़ों ऐसे 
हिस्से होंगे जिनमें यह गेस और रजकण रूपी सामग्री अधिक मात्रा 
में रही होगी (चित्र २५) | आकर्षण के विश्वव्यापी नियम के अनुसार 
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नीहारिकाएं और उनको उत्पत्ति ՀՅ 


वह घनीभूत होने लगी होगी और ज्यों-ज्यों टुकड़े एक-दूसरे के निकट 

आये होंगे त्यों-त्यों वह एक-दूसरे से टकराये होंगे। इस प्रकार वह 
सामग्री पिण्डीभूत हुईं होगी और उसका तापमान भी बढ़ गया होगा। 

वह जलने और चमकने लगी होगी। इस प्रकार तारों अर्थात्‌ सूर्या 
की उत्पत्ति हुईं। करोड़ों तारों 8 मिलकर नीहारिका बनी । यह क्रम 

आज भी ۱ 
परन्तु यहाँ एक बड़ा रोचक प्रश्न उपस्थित होता 8 ۱ नीहारिकाएँ 

स्वयं कसे बनीं ? वस्तुतः यह प्रश्न इस दृश्य-जगत्‌ की उत्पत्ति का प्रश्न 
El इसके उत्तर देने के प्रयास करने के पहले एक ओर रोचक विषय 
का ہج‎ करना आवश्यक हे। नीहारिकाओ का अध्ययन करने 
से ऐसा लगता हे कि यह TOT एक-दूसरे से दूर हटती जा रही 
हें। पहले तो ज्योतिषियो ने इस चीज को देखा कि सब नीहारिकाएँ 
हमारी ही नीहारिका, अर्थात्‌ आकाशगङ्गा, से दूर भागी जा 
रही 2۱ ऐसा लगा कि जसे इस नीहारिका को कोई छत का रोग 
हो गया हों और सब इससे बचने के प्रयत्न में लगी हुई हें। ध्यान से 
देखने पर पता लगा कि सब एक-दूसरे से दूर हट रही हें ओर जो हमसे 
जितनी ही दूर हे उसकी गति उतनी ही तेज Ei यह एक विलक्षण 
बात چ١‎ आज का ज्योतिषी ऐसा मानतां हे कि यह विश्व असीम हे, 
परन्तु अनन्त नहीं है । यह बात सुनन में विचित्र लगती हे। Պապ 
चाहिए कि विश्व की आकृति कुछ-कुछ गेंद जेसी हे। नीहारिकाओं 
को दूर हटते देखकर एक और विचार आया--वह यह कि यह जगत्‌ 
वृद्धिशील हे, निरन्तर बढ़ रहा èl यदि एसा माभा जाय तो 
नीहारिकाओं का हटना और उनके आपेक्षिक वेगों को बात समझ में 
आ सकती हे। एक फुटबाल को लीजिए और उस पर स्याही से सकड़ों 
निशान कर दीजिए। फिर उसमें धीरे-धीरे हवा भंरिए। ज्यो -ज्यों 
गेंद BANI, त्यों-त्यों स्याही के fam एक-दूसरे से दूर ted जायेगे 
और दूर के निशान निकट वालों की अपेक्षा अधिक तेज़ी से हटत प्रतीत 
होंगे । वस्तुतः गति निशानों में नहीं है, प्रत्युत्‌ गेंद के फॅलाव के कारण 
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उनमें ऐसी गति प्रतीत होती ê | ऐसा माना जाने लगा हे कि स्वतः © 
नीहारिकाएँ नहीं चल रही हें बल्कि यह विश्व स्वयं बढ़ रहा हे और 
उसके जिस Հախ की ओर अभी सङ्केत किया गया हे, उसके _ 
कारण फलाव क फलस्वरूप नीहारिकाएँ एक-दूसरे से हटती 
होती हें। इसी कारण दूर की नीहारिकाएँ अधिक तेजी से भागती . 
दिखाई पड़ती ۱ = 
ध्यान से अध्ययन्त करने पर एसा देख पड़ता Š कि नीहारिकाओं का 
एक-दूसरे से दूर हटा या यों कहिए कि विश्व की स्फीति (RTT o 
बढ़ना) एक निर्दिष्ट क्रम 5۱ एसा प्रतीत होता हें कि एक अरब 
करोड़ वर्षों में इसका आयतन, पहले से दो गुना हो गया ë Ú 
मानना चाहिए कि इसी क्रम से अब तक भी स्फीति होती आयी gui 
विश्व में जितनी भी गेस, कण या अन्य भौतिक सामग्री हे, उसका : 
तो आयतन हे ही। उसको कितनी भी कड़ाई के साथ घनीभूत कि 
जाय एक एसी सीमा आ जायेगी जिससे और छोटा करना असम्भव 
होगा। जिस क्रम से विश्व आज फेल रहा हे यदि इससे उलटा हिस 
लगावे तो एसा देख पड़ता हे कि यह फंलाव की क्रिया आज से कम से 
कम ६ अरब ५० करोड़ वषं पूर्वं आरम्भ हुई होगी। उस दिन को जर 
को उत्पत्ति का दिन कह सकते اج‎ उस समय जगत्‌ की मूलभूत 
सामग्री के सभी परमाणु एक-दूसरे के इतने सञ्चिकट रहे होंगे कि उ्तक 
सम्मिलित आयतभ को और छोटा करना असम्भव होगा। उस ۴ 
क्या हुआ? जो सामग्री एक जगह एकत्रित थी यकायक क्यों फेल कर 
बिखरने लगी ? वह कौन-सी क्रिया काल के उस बिन्दु पर हुई ? वह 
कौन-सी अव तक अप्रकट शक्ति यकायक सामने आई जिसने इस घनीभूत 
मसाले को जिससे समस्त जड़-चेतन की रचना हुई हे, बिखेर दिया 
इसका कोई ठोस उत्तर विज्ञान के पास महीं ج١‎ एक और प्रश्‍न 
सकता 5۱ यह गेस या रज कहाँ से आई ? इसका भी कोई ՀՀ ai 
El उत्पत्ति के उस दिन के पहले भी यह सामग्री थी, एसा ही प्रतीत 
होता Š | इसका अथे यह हुआ कि, जेसा कि भारतीय दार्शनिक 
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मानता है, विश्व अनादि हे। आदि के रूप से हम जिस दिन को कल्पना 
कर सकते हें, उसके भी पहिले किसी न किसी रूप में जगत्‌ था । कुछ 
नहीं से कुछ को उत्पत्ति नहीं हुई ۱ कोई-कोई व्यक्ति यह कल्पना करता 
हे कि पहिले कुछ नहीं था। यकायक सूक्ष्म रूप में, गेस या इससे भी 
किसी बारीक सामग्री के रूप में, पहिले जगत्‌ का आविर्भाव हुआ। 
यदि ऐसा हुआ तो इसका अर्थ यह होगा कि कुछ महीं से कुछ की उत्पत्ति 
हुईं जो अब तक के अनुभव के विरुद्ध | यह प्रश्‍न भी उपस्थित होगा 
कि वह कौन-सी शक्ति थी, जिसकी प्रेरणा से यह घटना घटित gii 
विज्ञान इसका भी उत्तर नहीं दे सकता । जिस शक्ति ने उस आदिकाल ` 
में, यदि वह वस्तुतः आदिकाळ रहा हो तो, व्यक्त होकर जगत्‌ की 
सामग्री का निर्माण किया या किसी प्रकार का विस्फोट करके पहिल Վ 
विद्यमान सामग्री को बिखेरा वह जड़ हे, चेतन हे, सदा के लिए 
लीन हो गयी या कभी फिर प्रकट होगी, विज्ञान नहीं बता सकता। 
एक और प्रश्न उत्पन्न होता 5۱ नीहारिकाओं के एक-दूसरे से 
हटने अर्थात्‌ जगत्‌ के विस्तार का क्रम कभी THAT या यों ही चला 
जायेगा? नीहारिकाओं की गति से, तारों के चमकने q विश्व को 
प्रत्येक वस्तु के स्पन्दन से, शक्ति, «ԹՎ होती 5 ओर उसका कुछ 
अंश अनन्त आकाश में विलीन हो जाता हे । विज्ञानवेत्ता कहता E कि 
शक्ति का नाश नहीं होता, परन्तु उसका इस अर्थ में छीजन होता है 
कि वह कार्यकुशल (डाइनेमिक) नहीं रह जाती। उस :. ٤ 
विस्फोट से परमाणुओं में चाहे जितनी भी शक्ति आयी हो, उसका एक 
न एक दिन क्षय हो जायगा अर्थात्‌ वह काम में लाने क योग्य नहीं 
रह जायेगी | उस दिन सारी गति बन्द हो जानी चाहिए। सब कुछ 
निष्क्रिय हो जायगा। हो सकता हे कि आकर्षण-सिद्धान्त उस दिन 
भी काम करता रहे, परन्तु सभी नीहारिकाएं एक-दूसरे से इतनी दूर जा 
चुकी होंगी कि विक्षण की तुलना में आकर्षण प्रायः नगण्य होगा। उस 
दिन जगत्‌ पूर्णतया निष्क्रिय, निष्प्राण ओर निस्तब्ध हो जायगा। 
क्या वह महाप्रलय का दिन होगा ? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जिस 
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अज्ञात और अज्ञेय शक्ति ने एक दिन इन नीहारिकाओं को दूर ढकेल 
दिया था वह फिर प्रकट हो और उनको उलटी गति प्रदान oi جع‎ 
नीहारिकाएँ फिर एक-दूसरे के निकट आने लगें और निष्क्रिय शक्ति फिर 
सक्रिय होने लगे यहाँ तक कि एक दिन फिर से सब कुछ उसी अवस्था में 
पहुँच जाय जिस अवस्था से उत्पत्ति-क्रम का आरम्भ माना जाता है ?. 
सम्भवतः फिर qur ही विस्फोट होकर फिर स्फतिक्र जारी हो और 
महाप्रलय और महासृष्टि, दोनों एक बिन्दु पर मिल जायें ? इसी प्रकार _ 
विश्व क विकास और संकोच जगत्‌ की उत्पत्ति और विलय, का ना = | 
बराबर होता रहे? प्राचीन भारतीय विचारको का यही कहना èl 
एक मत और go जिसके अनुसार विश्व एक स्थिर sr 
(Steady state) में हे और उसके ՅՅ के विलय के साथ-साथ 
उसी ही अनुपात में नये AST का उत्पादन होता रहता ۱ 
विचारधारा के अनुसार भी विश्व अनादि ही हुआ i 
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उपसंहार: 
ज्योतिष और दशन 


यह खगोल सम्बन्धी मेरा चौथा और अन्तिम व्याख्यान ۱ 
सुनने वालों को चाहे इस बात का अनुभव हुआ हो या न हुआ हो, परन्तु 
में जानता हूँ कि इन व्याख्यानो में बहुत कमियाँ 71۱ 

खगोल की सव बातों का वर्णन करने के लिए चार से अधिक 
व्याख्यानों की आवश्यकता हे | एक और वात 5 ! एक तो में ज्योतिविद्‌ 
होने का दावा नहीं कर सकता। इस शास्त्र का एक छोटा-सा 
विद्यार्थी हूँ | दूसरे, प्रत्येक व्याख्यान के लिए जो समय निर्धारित था, 
वह इतना कम था कि किसी विषय की भी पूर्णरूपेण व्याख्या नहीं हो 
सकती थी। इसलिए जो कुछ कहा गया वह न केवल अपूर्ण था, ՏԱՎ 
कहीं-कहीं भ्रामक भी हो सकता हे | 
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आज मुझे SIT कुछ कहना हे, उसके विषय को कोई एक निदिचत 
शीर्षक देना कठिन چ١‎ ज्योतिष-शास्त्र के कई ऐसे पहल हें जिन पर 
थोड़ा बहुत प्रकाश तो डालना ही चाहिए। वह सभी अपना-अपना 
विशेष महत्व रखते ga सभी गम्भीर हें। यहाँ में उनका हलका-सा 
दिग्दर्शन मात्र करा सकता ۱ 

इस विश्व के विस्तार का पहले क व्याख्यानों में कई बार चर्चा आ 
चुकी el प्राचीन ग्रन्थों में अणोरणीयान्‌ महतो EUT छोटे-से 
भी छोटा और बड़े से भी बड़ा, ऐसा प्रयोग आया हे। इस जगत्‌ में 
छोटाई कहाँ जाकर समाप्त होती हे, अभी नहीं कहा जा सकता। कभी- 
कभी विचार परमाणु ՎՀ रुकता हे। वह भी नीचे की अन्तिम सीढ़ी 
नहीं रही। ऊपर का क्या कहा जाय। में पहले की कही हुईं बात को 
फिर दुहराता 5۱ इस पृथ्वी पर एवरेस्ट जसे ऊँचे पहाड़ और प्रशान्त 
महासागर जसे गहरे समुद्र हें। हाथी जसे बड़े जीव Z मनुष्य बहुत 
छोटा प्राणी हँ, परन्तु अपने ज्ञान के बल पर वह पृथ्वी का एकमात्र 
स्वामी बन गया S| सूर्य के परिवार में पृथ्वी से भी बड़े-बड़े कई ग्रह 
ओर पृथ्वी से छोटे भी सहस्रो पिण्ड हें। सूर्यं इन सबसे कई गुना बड़ा 
है। हमारे सूय जैसे अरबों तारे हमारी नीहारिका, आकाशगङ्गा, में 
2۱ और इस प्रकार अरबों नीहारिकाओं का हमको इस समय तक पता 
चल चुका ۱چ‎ ठीक संख्या क्या हे, यह हम नहीं कह सकत | इसलिए 
विश्व का परिमाण नहीं बतलाया जा सकता और फिर यदि वह बढ़ 
गया हे तो कहाँ तक बढ़ गया हे, यह नहीं कहा जा सकता। इतना तो 
स्पष्ट ही हे कि आज जिस विश्व का ज्ञान विद्वानों को हे, उसकी कल्पना 
भी पहले के लोग नहीं कर सकते Al यह सही हे कि किन्हीं-किन्हीं 
पुस्तकों में कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड जसे शब्द आये हें, लेकिन उन ब्रह्माण्डों x 
का कोई वर्णन भहीं हे। इस प्रकार के लिखने का आधार या तो श्रद्धा 
थी या कल्पना | आज कोटि-कोटि Î के समुच्चय देखे जा रहे हे। 
पिण्डों के बनने, वृद्ध होने और जीण होकर शान्त हो जाने का नाटक देखा _ 
जा रहा اج‎ यदि कोई ऐसा ईश्वर है जिसका विश्व की रचना मे 
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हाथ है तो उसकी शक्ति का जितना पता हमको आज E Sann पहले 
कभी नहीं था। आज के त्रिदेव-ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र का अधिकार- 
क्षेत्र पहले से कहीं विस्तीर्णं हो गयाहे। विज्ञान, श्रद्धा का बहुत बड़ा 
सम्बल हे। 

आज विज्ञान उस बिन्दु पर पहुँच रहा हे जहाँ आध्यात्मिकता ओर 
दरशन मिलते ga उसके सामने एसे प्रश्न उपस्थित होते हें ۲ 
विचार अब तक CRIA ही करता रहा हे और आगे भी उनको ٤ 
से पृथक्‌ नहीं किया जा सकेगा। एक उदाहरण लीजिए। मेने तीसरे 
व्याख्यान में कहा था कि एसा प्रतीत होता है कि यह विश्व qan हे, 
फेल रहा हे ओर इसके Hod को फुटबाल के फेलने से उपमा दी थी | 
फैलने का अर्थ क्या हे? जब कोई वस्तु Gude तो उस जगह 
पहुँचती हे जहाँ पहले नहीं थी | फुटबाल का कुछ आयतभ होता É | 
उसके बाहर फुटबाल नहीं होता। बढ़कर वह कुछ ओर जगह घेरता 
Si अब यदि विश्व फेलता हे तो कहाँ और किस जगह में फलता ë | 
विश्व नाम का अर्थ ही यही हे कि सब कुछ उसमें gi तब फिर विश्व 
कहाँ फलता हे? अपने आप में फलता हे कह देने का तो कोई अर्थं 
नहीं رج‎ विश्व के बाहर अविश्व, विश्वहीन, क्या हो सकता हे? 
यह तो बुद्धि के बाहर की बात 5 इस विश्व में दिक्‌ के सिवाय एक 
और तत्व हे, काल। जिस प्रकार दिक्‌ में गति हे, उसी प्रकार काल में 
भी गति होती हे । वह अतीत से वतमान होते हुए भविष्यत्‌ की ओर 
सञ्चार ՀԱՅ तो फिर क्या यह कह सकते हें कि विश्व दिक्‌ 
में तो नहीं फेलता परन्तु काळ में फलता है? फलाव देख तो दिक्‌ 
में पडता हे। काल क्या हे? काल और दिक्‌ का क्या सम्बन्ध ह? 
यह सब ऐसे प्रश्‍न हे जिसे आज के ज्योतिषी का बचना असम्भव ë 1 
फैलता है या नहीं फेलता हे, यह हमारा एक विश्व | क्या इसक बाहर, 
इसके अतिरिक्त, कोई और किसी अन्य प्रकार का विश्व हे ? यह प्रश्न 
निरर्थक नहीं हे। अभी तक हम जितने भी وم‎ को ٥ हैं, 
उन्तमें बीच में تام‎ कण और बाहर परिधि पर ऋणविद्युत्‌- 
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युक्त कण होते हें। ऐसे सभी परमाणुओं और उनके समुच्चय को मटर, 
भौतिक, द्रव्य कहते हें। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि एसा भी परमाणु 
होता हे, जिसमें बीच में ऋणविद्युत्युक्त कण और बाहर धनविद्युत्‌- 
युक्त कण होता Š | इसको एण्टीमैटर (विभूत द्रव्य) नाम दिया 
गया। यदि ऐसे परमाणुओं के समुच्चय हें और उनसे कोइ विश्व बभा 
तो वह्‌ हमारे विश्व का उलटा होगा। यदि ex और एण्टीमैटर के 
एक-एक परमाणु कहीं मिळे तो विस्फोट होकर मटर समाप्त हो जायगा 
ओर केवल शक्ति ही रह जायगी । क्या सचमुच विभूत (एण्टीमंटर) _ 
का भी विश्व हैं ? होना असम्भव तो नहीं प्रतीत होता। यदि कभी 
दोनों प्रकार के विश्व कहीं मिलते और टकराते g यदि कभी एसा | 
हुआ, तो तत्कालीन महाविस्फोट को महाप्रलय के सिवाय और क्या | 
557 | शक्ति है, इसमें कोई सन्देह नहीं। उसी से भौतिक परमाणुओं _ i 
का जन्म हुआ हे ओर जिस प्रकार बुद्वुद जल में लीन होता है, उसी | 
प्रकार भोतिक-द्रव्य शक्ति-सागर में लीन हो जाते d E 
मने नीहारिकाओं के विषय में बोलते समय कहा था कि MER : 
भोतिक वस्तुओं की शक्ति, सक्रिय से निष्क्रिय रूप की ओर जा 8 
और ऐसा हो सकता है कि एक दिन सारे भौतिक द्रव्य निरचेष्ट और | 
निष्क्रिय हो जायें। उस दिन क्या होगा, यह नहीं कहा जा सकता। |. 
वहीं मेने यह प्रश्‍न भी उठाया था कि आज से अरबों ہے‎ पहले | 
यकायक किसी महाविस्फोट Հ परिणाम-स्वरूप नीहारिकाओं ने | 
बिखरना आरम्भ किया, उस समय वह कौन-सा कारण प्रादुर्भूत हुआ | 
जिससे ऐसी घटना घटी ? नीहारिका या नीहारिकाओं से भी पहले | 
सूक्ष्म गेस और रजकण थे या नहीं? यदि नहीं थे तो कहाँ से, | 
और क्यों यकायक प्रादुर्भूत हो गये? यदि था तो क्या ऐसा माता | 
जाय कि गेस और रजकण तित्य हैं? कुछ विज्ञानविद तो ऐसा मामते 3 
हैं कि यदि इस जगत्‌ के सम्बन्ध में आरम्भ शब्द का प्रयोग हो सकता हो | 
तो आरम्भ में क्या हुआ और कैसे हुआ, हम नहीं जानतें। यदि कभी 
सृष्टि हुई तो एक बार हुईं। क्यों और कंसे, यह तो हम ٢ SITI, 
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परन्तु उस क्षण के बाद तो अब तक बराबर चली आ रही है और ऐसा 
मानने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि फिर कभी इसका अन्त 
होगा। दुसरे कई विज्ञानवेत्ताओ का ऐसा विश्वास है कि सृष्टि का 
क्रम अब भी जारी I किन्हीं अज्ञात कारणों के वशीभूत भौतिक द्रव्य, 
बरावर बन रहें हें और साथ ही साथ ऐसा mam चाहिए कि बराबर 
नष्ट हो रहे چ‎ ۱ भले ही यह कहा जाय कि कुछ नहीं से कुछ की उत्पत्ति 
नहीं होती, परन्तु यह तकं तो नीचे के स्तर के लिए ë | जिस ऊँचे 
स्तर पर सर्जन और विलय की बात होती हे वहाँ यह तक नहीं लगता, 
और फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ नहीं से कुछ की उत्पत्ति 
हुई । शक्ति भण्डार को कुछ पहीं, नहीं कह सकते। वह शक्ति स्वयं 
क्या है ? क्या वह अनादि ओर अनन्त है। क्या वह भी किसी अन्य 
पदार्थ से प्रादुर्भूत हुईं हे ? यह स्वयं महत्वपूर्ण दाशंनिक समस्या | 

एक ओर ՎԱԾ | विज्ञान के जितने भी भेद हें, वह सब अन्ततोगत्वा 
किसी प्रकार को शक्ति का प्रतिपादन करते हें। मनोविज्ञान, ज्योतिष, 
भौतिक विज्ञान, रसायन, जीव विज्ञान, सब किसी न किसी प्रकार की 
शक्ति की सत्ता पर आकर रुकते ۱ج‎ यह सब शक्ति एक हे या अनेक? 
क्या एक ही शक्ति के अनेक भेद या अनेक पहल हें? वह शक्ति जड़ 
हे या चेतन ? शक्ति स्वतन्त्र है या उसका आघार कोई शक्तिमान्‌ हे ? 
यह प्रश्‍न दर्शन और अध्यात्म-शास्त्र के विषय हें। 

एक प्रश्‍न यह भी उठ सकता हे कि जिस विशाल जगत्‌ कीं हम चर्चा 
कर रहे हँ, उसका अस्तित्व है भी या नहीं | जगत्‌ की सत्ता का यही प्रमाण 
हे कि हमको कुछ विशेष प्रकार की अनुभूतियाँ होती ج‎ जिनको देखना, 
सुनना इत्यादि कहते हें। मनुष्य के मस्तिष्क की कार्यप्रणाली ऐसी है कि 
हम एसा मानते हें कि अनुभूति का कोई न कोई कारण ë | परन्तु जो 
कारण हमको प्रतीत होता है उसकी वास्तविक सत्ता अनुभूति के सिवाय 
और क्या چ١‎ यदि अकस्मात्‌ किसी का सिर दीवार से टकरा जाय 


तो उसको बहुत से छोटे-छोटे चमकीले बिन्दु देख पड़ते हे। यह बिन्दु 


कहाँ 8 ? देखने की अनुभूति तो हो रही है परन्तु तारे तो अपने भीतर 
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हैं बाहर नहीं। आँख या दूरबीन के द्वारा जिस प्रकार की अनुभूति 
हमारे भीतर होती हे, हम उसके कारण को अपने बाहर आरोपित 
कर देते हें परन्तु अनुभूति के 'सिवाय उसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। 
विज्ञान के सारे नियमों की सत्ता यही है कि हम अपनी अनुभूतियों में 
सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करत Š | इससे हमको तुष्टि होती 
El एक बहुत बड़े ज्योतिषी सर जेम्स जीन्स का यह कहना है कि यह 
जगत्‌ किसी महागणितज्ञ का विचारमात्र है। यदि कोई परा शक्ति, 
परम पुरुष, परमात्मा, ह तो यह जगत्‌ उसका एक farang El 
उसके विचारों में तारतम्य है। विचार असम्बद्ध नहीं हैं, इसी लिए जीन्स 
ने कहा कि यदि कोई ऐसा परम पुरुष हे तो वह महागणितज्ञ होगा | 
उसके विचार गणित के नियमों में परस्पर आबद्ध ۱چ‎ मनुष्य की बुद्धि 
भी उस बुद्धि की समानघर्मा ë | उसको भी उस विचार की झलक E 
मिलती रहती हे । इसलिए उसको भी सर्वत्र नियमों की प्रतीति होती है। | 
एसा प्रतीत होता है कि हम अपने विषय से हट Til कहाँ o 
ज्योतिष शास्त्र जो बड़े-बड़े स्थूल पिण्डों का अध्ययन करता हें और कहाँ | 
यह्‌ दार्शनिक चर्चा जिसका व्यवहार में कोई उपयोग नहीं। बात यहु | 
हे कि बिना इन बातों की ओर rir किये आधुनिक ज्योतिष की महत्ता | 
को झलक नहीं मिलती | ۱ : 
प्राचीन काल में ज्योतिषी इस शास्त्र का अध्ययन मुख्यत: दो 
उद्देश्यों से करता था। एक ओर तो इस बात को ध्यान में रखते हुएकि | 
ऋतुओं का परिवर्तेन जिस पर कि सारी खेतीबारी का आधार رج‎ अच्छी | 
तरह समझ लिया जाय और कृषक को इस बात का परामर्श दिया जा सके | 
कि उसको किस समय पर क्या काम करना चाहिए। दूसरे amga | 
ओर विशेष प्रकार के यज्ञानुष्ठान, धार्मिक कृत्यों के लिए शास्त्र में | 
बतलाये हुए कालों का ہم‎ | ग्रहणों का ठीक-ठीक समय बताना | 
ज्योतिषी की योग्यता की बहुत बड़ी कसौटी थी। बाद में यूरोप | 
सरकारों ने इस शास्त्र को इसलिए sann दिया कि उनके जहाज जिनको a 
हजारों मील की लम्बी समुद्री यात्रा करनी पड़ती थी, ठीक समय पर 
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अपने निदिष्ट स्थानों पर पहुँच सकें ओर तूफानों के बीच में पड़ कर भी 
वह इस बात का निश्‍चय कर सके कि वह किस स्थान पर ë | ज्योतिष- 
शास्त्र आज भी यह सेवाएँ करता हे। यन्त्र पहले से अधिक बारीक हो 
गये हें, इसलिए काल आदि का निर्णय भी पहले की अपेक्षा बहुत ठीक 
होता 5۱ सूर्य के अध्ययन से और भी कई उपयोगी काम होते हें। 
परन्तु ज्योतिष-ज्ञान ज्यों-ज्यों बढ़ता गया त्यों-त्यों ज्योतिषी की दृष्टि 
कोरी व्यावहारिक उपयोगिता की परिधि का अतिक्रमण करती गयी। 
आज वह इस विषय की बहुत बड़ी जानकारी तो रखता ही हे पर साथ ही 
साथ एसे क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए विवश हे जो अब तक सदेव विज्ञान 
की सीमा फे बाह्र समझे जाते थे। आज मनुष्य दूसरे ग्रहों पर जाने की 
बात सोच रहा हे | ऐसा हो सकता हे कि उसको इस काम में सफलता भी 
हो ۱ ज्योतिषी उसको बतला सकता हे कि चन्द्रमा या शुक्र या मङ्गल पर 
सम्भवतः उसको कसे अनुभव होंगे | किस प्रकार की जलवायु, कंसे जङ्गल 
ओर पहाड के बीच में रहना होगा। इसलिए यदि वह कभी उत्त 
दूरस्थित पिण्डो तक पहुँचा तो कुछ हद तक वहाँ की परिस्थितियों 
का मुकाबला करने के लिए तयार होकर जायगा। 

दो शव्द ज्योतिष के अध्ययन के सम्बन्ध में भी कहना आवश्यक 
E | पुस्तकों को देखना तो आवश्यक हे ही, यदि किसी को गणित का ज्ञात्त 
हो तो उसको अध्ययन में और भी सुविधा होगी। वह कवल लिखे हुए 
वर्णनों को पढ़ लेने के लिए ही विवश न होगा वरन्‌ कुछ बातों को गणमा 
स्वयं भी कर सकेगा। परन्तु ज्योतिष के अध्ययन का सबसे बड़ा रस 
तो आकाश को देखने में है। इसके विना ज्योतिष को बात किस्से ओर 
कहानी जेसी हो जाती 2۱ आजकल आकाश के कई एटलस ("eua 
संग्रह) मिलते di यह खेद का विषय हे कि अभी हिन्दी ۲ कोई ऐसी 
पुस्तक नहीं निकली | कम से कम मेने नहीं देखी | अंग्रेज़ी में तो कई ١ 
इनको सामने रख कर आकाशः का अध्ययन अच्छी तरह हो सकता हे | 
angl राशि व सत्ताइसों नक्षत्र और दूसरे मुख्य-मुख्य तारकपुञ्ज ओर 


तारे पहचाने जा सकते हें। पहचान लेने के बाद आकारा का स्वरूप ही 
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दूसरा हो जाता हे ۱ जसी प्रसन्नता बहुत बड़ी भीड़ में कुछ परिचितों के = 
देख लेने पर होती हे, वही मज़ा पहचाने हुए तारों को देखने से मिलता | 
ë ۱ घण्टों तक एकान्त में देखते रहने पर भी जी नहीं ऊबता। एक अस्त हो | 
रहा है, दूसरा सिर के ऊपर आ रहा हे और तीसरा उदीयमान हे | विज्ञान 
की दूसरी शाखाओं के लिए प्रयोगशालाएँ चाहिएँ, बड़े यन्त्र चाहिएँ। यहाँ 
मुफ्त प्रयोगशाला E, आकाश को देखने के लिए पेसा नहीं लगाना पड़ता, 
किसी यन्त्र की आवश्यकता नहीं । में जानता हूँ कि मेरे इस कहने पर यह | 
प्रश्न उठेगा कि ज्योतिष के अध्ययन के लिए दूरबीन की आवश्यकता है | 
यह ठीक हे कि दूरबीन की मदद से ऐसी वस्तुएँ देख पड़ती हें जिनको 
अन्यथा देखना असम्भव हे, परन्तु यह न भूलना चाहिए कि ज्योतिष में 
बहुत-सा काम केवल आँख के सहारे हुआ | दूरबीन उपयोगी ë ऊँचे 
अध्ययन के लिए अनिवार हे, परन्तु ऐसी भी चीजे हें जिनको देखने में 
दूरबीन से कोई सहायता नहीं मिलती ۱ दूरबीन एक बिन्दु पर केन्द्रित की 
जा सकतीं हे, बड़ी चीज़ें उसके सामने नहीं आतीं । उदाहरण के लिए, 
प्रत्येक राशि आकाश में ३० अंश तक Hel होती ë ۱ सुविधा के लिए में 
यह्‌ बताये देता हूँ कि पूर्णिमा की रात्रि में चन्द्रमा का व्यास आधा अंश होता 
8 ۱ इससे अंश का अन्दाज किया जा सकता है | ३० अंश तो बड़ी बात है, 
एक अंश भी एक साथ बड़े दूरवीन में नहीं देखा जा सकता | कुछ लोगों 
ने जयसिंह का बनवाया हुआ दिल्ली का जन्तर-मन्तर देखा होगा। 
उन्होंने ऐसी ही तीन और वेधशालाएँ (चित्र २६) बनवाई थीं। परन्तु 
बहुत-सा काम तो घर पर बिना बड़ी वेधशाला के भी हो सकता Ê | इस 
देश के अन्तिम बड़े ज्योतिषी श्री चन्द्रशेखर सिंह सामन्त हुए ë | उनके 
देहान्त को लगभग Go AT हो गये। उन्होंने वर्षो तक घर पर आकाश 
का अध्ययन करके ओर बाँस को नली जसे सस्ते उपकरणों से काम 
लेकर कई ऐसी गणनाएँ कीं जिनसे पश्चिमी विद्वान्‌ भी दङ्ग रह ۱ 
'अधिकस्याधिक फलम्‌”, पर ज्योतिष के विद्यार्थी को निराश नहीं होना 
चाहिए। उसको आत्मतुष्टि की बहुत बड़ी सामग्री बिना किसी व्यय 
के घर पर मिल सकती है। इसके लिए केवल लगन चाहिए। आज का 
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भारतवर्ष विज्ञान की इस शाखा में भी पाइचात्य देशों कं साथ-साथ 
अपना हाथ det रहा ë । देश में कोड़इकनाल, हृदरावाद Ud नेनीताल 
की वेधशालाएँ उत्कृष्ट Վաս El उत्तरभारत में तो Հա» 
(चित्र २७) की ही एक वेधशाला 5۱ इसने अपने जीवन के अब 
तक के आठ वर्षो में ही अपना स्थान बना लिया ۱ج‎ संसार का 
इतिहास हमें बतलाता 5 कि किसी भी देश एवं काल को सभ्यता का 
द्योतक उसकी सिद्धान्तज्योतिष विषयीन उन्नति 31 आज जब कि 
हमारा दावा भारत की गिनती विश्व के प्रमुख राष्ट्रों में करवाने का 
& यह Իզա कि हम इस विषय को उन्नति की ओर ध्यान ۱ 
इस देश में जब ज्योतिष शब्द का व्यवहार होता हें तो लागों का 
ध्यान फलित ज्योतिष को ओर भी जाता हे ۱۹۳ इन व्याख्यानों में केवल 
सिद्धान्त ज्योतिषकी ही चर्चा किया 5۱ फलित ज्योतिष क सम्बन्ध Վ 
न तो कोई राय दी हे ओर न उसके मन्तव्यों का कोई जिक्र किया हे | 
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